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[ PART I 


क्या 


सं ० ओ ० वि ०/ रोहतक/ 28-86/ 22129.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं र वन इण्डस्ट्रीज प्रा ० 
लि ०, झझर रोड़ , बहादुरगढ़, को श्रमिक श्रोन तो सुरेश देवो मार्फत पार ० एस ० यादव , प्रधान भारतीय मजदूर संघ रेलवे रोड, 
काठ मण्डी , बहादुरगढ़ ( रोहतक ) तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और, चूंकि हरियाणा के राज्यपान विवाद को न्यायनिर्गर हेतु निर्दिष्ट करता वा सो प स न मने हैं 

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, को धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 9641-1 - अम -78/ 32573, दिनांक 6 
नवम्बर, 1970, के साथ गठित सरकारी अधिसूचना को धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उस से 
सुसंगत या उससे सम्बन्धित नोचेलिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों 
तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :-- 

श्रीमती सुरेश देवी की सेवाओं का समापन न्यायोचित तंया ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत 

का हकदार है ? 

सं ० ओ ० वि ०/सोनीपत / 39-86/ 22136.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है मैं इलैट्रिक का प्रयासन एण्ड 
इकविषमैन्ट कलि०, ट्रांसफारर्मज डिविजन, दिल्ली रोड सोनीपत के श्रमिक श्री भारत भूषण, पुत्र श्री ईश्वर सिंह 10/352 जमालपुरा 
सामने शास्त्री लाईबरी सोनीपत तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक 
विवाद है : 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( म ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 9641-1- श्रम - 78-32573, दिनांक 6 नबम्बर , 
1970, के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या 
उससे सम्बन्धित नीचेलिखा- मामला न्यायनिर्गय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के 
वोच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अयवा सम्बन्धित मामला है :-- 

क्या श्री भारत भूषण शर्मा को सेवाओं का समापन त्यायोचित तया ठोक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत 

का हकदार है ? 
सं ० प्रो ०वि ०/ 40-86/ 22143.--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को 

हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि मै ० मोहन स्पिनिंग मिल्ज, रोहतक 
के श्रमिक श्री सुष पाल शर्मा, सपुत्र ज्योति प्रसाद मं . नं . 81, शुगर मिल कालोनो, रोहतक तया उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके 
बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्गय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 को धारा 10 को उपधारा ( 1) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए हस्यिाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचन 10 9641-1 - श्रम-78/ 32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 
के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे 
सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीच 
या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से तुसंगत अयवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री सुख पाल , सपुत्र श्री ज्योति प्रसाद की सेवाओं का समापन न्यायोचित तया ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस 

राहत का हकदार है ? 

सं.भो.वि./हिसार/ 66-86/ 22150.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि ( 1 ) कृषि विश्वविद्यालय हिसार, 
( 2) हैड पशु विभाग उत्पादन तकनीको कालिज माफ पशु विज्ञान कृषि विश्वविद्यालय हिसार के अमिक श्री राम लाल मार्फत 
मजदूर एकता यूनियन नागारी गेट, हिसार तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक 
विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल पद को बारव हेतु निर्दिष्ट करता वांछोर समझते हैं ; 

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1 - श्रम -78/ 32573, दिनांक 6 नवम्बर , 
1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना को धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादास्त या उससे सुसंगत या 
उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक 
के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री राम लाल, पुत्र श्री पत राम को सेवाओं समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस 


Asar 


